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परापूजा सटीक ॥ 





प्रश्न ॥ संर्तार में जिंतने कर्मीलोकहें वह कहते हैं कि ईश्वर 
सूत्तिमाव्‌ हैः ओर ऊपर के किसी लोक में रहता है, उसकी सूरत्ति 
को बनाकरके उसकी पूजा करनी उचित है, ओर उसकी मूर्त्ति को 
स्नान कराना; वश्र पहराना, आसन देना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप 
करना; भोग लगाना; आरती उतारना; भर प्रद्षिणा करना यही 
उसंकी पूजा है, और इसी से वह इश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा जो 
उन का कथन है सी ठीक है या नहीं ॥ उत्तर ॥ ज्ञानियों के 
लिये यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर मूत्तिमान्‌ नहीं, जो ईश्वर को 
मत्तिमान्‌ मानते हैं; वह ईश्वर के स्व॒रूप को नहीं जानते हैं, 
ओर बेद शास्त्र के तात्पय्य को भी नहीं जानते हैं, जो सूत्तिमान्‌ 
पदाथ होता है; सो परिच्छिन्न अथात्‌ एकदेशमें रहनेवाला होता 
है, और उत्पत्ति नाशवाला भी होता है; इस वास्ते ईश्वर मूर्ति- 
मान नहीं हैः यदि इेश्वर को सृत्तिमार्‌ मानोंगे तो वह भी परि- 
व्छिन्न एकदेशी होजावेगा, ओर ऐसा मानना वेदशास्रविरुद्ध 
है, यदि इंश्वर देहघारी और ऊपर के किसी लोक में बेठनेवाला 
माना जावेगा तब वह देहधारी जीव साबित होगा; और देहधारी 
होने से वह जन्म मरणवाला भी होगा; ओर अल्यज्ञ भी होगा, 
क्योकि देहधारी कदापि सर्वेज्ञ नहीं होसक़ा है, इसवास्ते ईश्वर 
देहधारी ओर सूत्तिभान्‌ं नहीं है, किन्तु इंश्वर श्रुतियों से नि- 
राकार निरवयवही सावित होता है, जब इंश्वर सृत्तिमान नहीं 
तब उसकी मृत्ति पाषाणादि की केसे होसक्ली है, और फिर तिस 
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््‌ धरापजा सटीक । 
सत्ति की प्रजा केंसे होसक़ी है, जब ईश्वर की मृत्ति किसी युक्ति 
प्रमाण से साबित नहीं होसहगे है? तव फिर उसकी मृत्ति को 
बना करके तिसकी पता करनी किसी तरह से साबित नहीं होती 
है, इसीपर श्रीस्वामिशंकराचार्य्यजीने जों इंश्वस्सम्बन्धी स्तोत्र 
को कहा है उप्तीको और उसके अथे को दिखाते हैं ॥ 
संलम | 
आनन्देसच्चिदानन्दे निविकल्पेकरूपिणि ॥ 
स्थितेष्डितीयेमाविवे कर्थंपूजाविधीयते ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 


. आनन्दे सबिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि स्थिते 
आअहितीये भावे वे कथम्‌ पूजा विधीयते ॥ 


झन्वयः।. पदाथे। | आअन्वयः)। . पदार्क ॥-. 
आनन्दे-आनंदरूप | अहछितीये>अेत हे जो' 
है जो भावे-भावरूप है जो 
सचिदानन्दे-सेत्यचिद्आ- उसमें .: 
. ._ नंद है जो बै-निश्चयकरके 
निंबिकतपे ! बविकल्पसे र- कथम्‌-किसप्रकार से 
करूपिशणि 


हित है जो पूजाविधी। >पजाकाबिधान 
स्थिते-स्थित है जो यते | होसक्का 
भावाथेः । 
ग्रश्ल ॥ वह परमात्मा इंश्वर केसा है॥ उत्तर ॥ आनन्द- 
स्वरुप हैं, अर्थात्‌ उसमें तीनोंकाल दुश्ख का लेशमात्र नहीं है 
इसे से वह सत्य चिद्‌ आनन्दरूप है, और उस में जगत की. 
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४५५. वा५्याव9५५३.॥ 


परापजा सटीक । श्र 

उत्पत्ति आंदिक की कल्पना भी किसी प्रकार से नहीं होसक्ी है, 
क्योंकि वृह भावरूप होकरके संपृ्णे त्रह्मार्ड में स्थित है, वह 
शद्वेत है अथोत्‌ कलेतरूपी प्रपंच उस में लेशमात्र भी नहीं है, इंसरा 
उस के तुरय सब्चिदासंदरूप्‌ ईश्वर ओर नहीं है; क्यों(कि सपर्ण 
ब्रह्मार॒ड भर में निराकार निरवयव ईश्वर एकही रहसका हे; 
एकदेश में दो निसकार रहने का कोई दृष्ठान्त नहीं मिलता 
है, जब निग॒कार निरवयव की झत्ति किसी प्रकार से नहीं बन्‌ 
सक्की है, तव त्िसकी पूजा केसे होसक्ी हैः किन्तु कृदापि नहीं 
होसकी है ॥ प्रश्न ॥ जब शरीर में नख से लेकरफे शिस्त 
यबैन्त जीवात्मा व्यापक है तब यह शरीर जीवात्मा का ही हे, 
ओर हस्तपाद आदिक जितने अवयव हें-यह सब उसी के हैं, 
ओर शरीर के किसी अवयव की भी प्रजा करने से उसी की एला 


२ 


है, क्योंकि शरीर के अवयवों को सुख मिलने से उसके भीतर 


वाले जीवद्यात्मा को भी सुख मिलता है, आर जैसे शरीर ओर 
शरीर के अवयवों के प्रजने से जीवात्मा की प्रजा होती हे तेसे 
ब्रद्माण्ट के अदर जितनी सूृत्तियें हैं उनमें से किसी.एक के पूजने: 
से उसी व्यापक ईश्वर की मृत्ति की प्रजा है; क्योंकि इंश्वर सब: 
मृत्तियों के भीतर व्यापक है. ओर न इसमें कीई दोष अतीत:होता: 
है ॥ उत्तर ॥ जीवात्मा का हृर्शंत नहीं बनता है; क्योंकि 
जीवात्मा का शरीर के साथ दादात्म्य अध्यास है, इसी से देह में 
सुख दुःख होने से वह आपने में सुख दुःख मानता हे, इेश्वरात्मा: 
वा ब्रह्माण्ड के साथ तादात्म्पाध्यास नहीं है, इसी. वास्ते बल्युण्ड 
में खेद होने से इश्वर को खेद नहीं होता है; फिर जीव के शरीर 
के प्रत्येक अवयव में अध्यास है; इस वास्ते प्रत्येक अवृयव की. 
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४] .....परापृजां सटीक । 


पंजा से ओर हानी से. वह अपनी पूजा और हानी कों मानंता 
है, और सी इंःखीं होता हैः इश्वरशेत्मा का जंगेंत के किसी भी 
पदार्थ के साथ या मरत्ति के साथ अध्योस नहीं है इसी वास्तें पं- 
दाथीं की हानी से और एजा से वंहं अपनी हानी ओर पूजो नंदीं 
मांनता है, फिर जीवांत्मां कंमों का कंत्तो और उनके फंल का 
भोक़ों हैः ईश्वरात्मा ऐसा नहीं हैः फिर जीवोत्मा कमों के अंलुं- 
सार कभी मनुष्ययोनी में; और कमी पंशु:पंक्षी आंदिक योनियों 
ओर ईश्वरात्मा में भेद है, इस वास्तें इंश्वरात्मां:देहांदिकों से और 
जन्म मरंण से रहित है एंकर ज्यों का त्यों अपने: स्पंरूप 
में स्थित हे, इस ब्रास्ते जींवात्मा की इंशतःनंहीं बनतों है, जो 
जीव म॒क्क होजाते हैं, वहं भी शंरीरांदिकों सें रहित होकर इंश्वर 
मेँ मिलेजाते हैं, ओर उन को भी फिर जेन्म मरंण किसी प्रकार 
से भी नहीं होता है, और न उनकी सात्ति को कोई बेनांसक्कां है 
तब फ़िर जो नित्य सुक्क इश्वंर है; तिंत वंयांपक चेंतन की सूत्तें 
को केसे कोई बनासक्ा है, जिसको कोई देखे होंतों है.-वही उस: 
की सृत्ति को बनासक्वा है, जिसकों किसी ने कभी नहीं देखा हैः 
उसकी मूत्ति की कोई भी बना नहीं सह है, फिंर जो किसी भी 
इंन्द्रियं का  विषयं-नहीं है तिर्सकी सर्ति केसे बनर्सकी है; और 
नराकार चेतेन कभी भी साकार नहीं बनंसक्ा हैं क्योंकि इस में 
भी कोई-दृर्शत नहीं. मिंलेता है, और सांकांरःकर्थी भी निराकार 
नहीं हासके है, क्योंकिःइईंसंमे भी कोई हृ्शांत नहीं मिलता है। 
इसी सनराकारं की पूजा किसी प्रकार से भी नहीं बंनती है; भोर 
इंसीलिये उसका विधान मीं नहीं होसका है; वेद में इंश्वर के स्वरूप 
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प्रापजा सटीक । प्‌ 


फो इसप्रकार दिखलाया हे॥ सत्य ज्ञानमनन्ते बच ॥ सब से महा 
इंश्चर सत्यरूप है, ज्ञानस्वरूप है, अन॑न्तस्वरूप है ॥ एकोदेव 
वे म्तेपुगढः ॥ बह परमात्मा एक है, ओर संपूर्ण भूतों में छिपा है; 
सर्वव्यापी है, साक्षी है; चेतन है, और निर्शृण है ॥ दिव्योह्मसृतेः 
पुरुपः सबांह्याभ्यन्तरोहदजः ॥ वह परमेश्वर दिव्य है, अथोत्‌ 
अलोकिक है, और सूत्ति से रहितहे, और सर्वेमें पूर्ण है, ओर सब के 
वाहर ओर भीतर स्थित है, अज है यांने जन्म से रहित है; इस 
प्रकार अनेक श्षुतिवाक्य तिस परमात्मा के स्वरूप को निराकार 
ओर सृत्ति से रहित बताते हैं, तब फिर ऐसे परमेश्वर की लोकिक 
पूजा कैसे वनसक्ती है श्रीशंकरस्वामी कहते हैं॥ १ ॥ 
मलम्‌। । 
पूर्णस्थावाहन॑कुत्र सर्वाधारस्यचासनम ॥ 
स्वच्बस्यपायमर्घच शुद्स्याचमन कुतः ॥ २९॥ 
ह पएदच्छेदः। ... .#. 

पर्णस्प आवाहनम क॒नत्र- सवोधारस्थ च आस 
नम स्वच्छस्थ पायम्‌ अधम च शुद्धस्य च आा 
चमनम्‌ कुतः॥ 


अंन्बयः | - पदाथः। | अन्वयः]  पदायः | 

. पूर्णस्य"व्यापक का (संर्वाधारस्यं5सर्वजगत्‌ के 

आावाहनम>आवाहन आधार का 
कुन्न-कहां आसनम-आसन 


चजओर + कुन्न-कहां 
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६. प्रापएजा सटीक । 


स्वच्छ्स्य-स्वन्छ का . नै च-आओर 
पाच्यम्र-पाॉवकाधलाना शुद्धस्य-शुद्ध कं 


. ८ चल्ओऔर "| आचमनम 
: अधेम-अर्थ का देता | + ममाचमन 
+कन्नन्कहाँ. ४ : कुत/न्कहां 


:._- भावायः । 

. जो किसी एक देश में रहता है या परिच्छिन्न देशधारी होता 
है, उसी का आवाहन होसक्ा है; और जो सव्वत्र पूर्ण है, सबे- 
ज़्यापी है, हर जगह में पहलेही से विद्यमान है; तिसका आवा- 
हन केसे होसक्ा है; अथोत्‌ किसी तरह से भी नहीं होसक़ा है, 
ओर जो आपछडी संपूर्ण बह्माएड का आधार है तिसके बैठने के 
लिये आसन का देना कहां वनसक्का हेः-आसन तो -देहधारी 
एकदेशी-के बेठने के लिये दिया जाता है, जो देह से रहित है 
आअतिसृक्ष्म है; व्यापक है, तिप्तके बैठने के लिये आसन का.देना 
नहीं वनता है, स्पाति भी इसी वांतो को कहती है ॥ सवोधारों 
निराक्षरः सर्वेपोषक ईश्वरः ॥ प्राणादिपेरकलेन जीजनें हेतुरे 
वच ॥ १॥ वह इश्वर संपूर्ण जगत्‌ का आधार है, औरं आप 
निगधार हे, और सव का पालन करनेवाला है, और सर्च के प्राणों 
का प्ररक भी है, और वही सब के जीवन का कीरण भी है॥ १॥ 
इस उसकी आसन का देना नहींवनता है, जिस के हाथ पांव 
पहले मेले होते हैं; उसी के हाथ पांव साफ करने के वास्ते जल 
ज्याजाता हैं; जो हाथ पाँव से रहित है; स्वतः ही स्वच्छ है उस 
का हाथ पांव के स्वच्छ करने के वास्ते पाथ:ओर अर्च का देना 
अप वन सक्ता हैं फिर जिसके खाने से मुख जूझ होजाता हैः उस- 
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के मुख के शुद्ध करने के बासते आचमन के लिये जल दिंयाजाता 
है, जो सुख से रहित है, ओर नित्य शुद्ध भी है, तिसके आचमने 
 क्रे लिये जल का देना किसी तरह से नहीं बनता है, इसी में प्रमाएं[ 
वाक्यों को भी दिखाते हैं॥ केनोपेनिपदि ॥ यद्धाचानम्युदितेयें- 
'नंवागभ्युथ्ते ॥ वदेववल्मलंविद्धिनेदेयदिद्सुपासते ॥ १ ॥ जो 
ब्रह्मगाणी करके कथन नहीं किंया जाता है; ओर जिस की सत्ता 
करके वाणी भपने वचनरूपी व्यवहार को करती है वही बह्म हे, 
जिस मूर्ति की तुम उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है ॥६१॥ 
: पुराणवादय ॥ अधमाश्रतिमापूजास्तोन्नज़ाप्पंचमंध्यमाः ॥ उत्तमो 
निगमःपूजासोहंपूजामहात्मनः ॥ १ ॥ अधम जो सूर्ख हैं उनके 
लिये प्रतिमा पूजा है; स्तोत्रों का पाठ करना या किसी मंत्र का 
जाप करना मध्यमों के लिये हे, ओर उत्त्मों के लिये वेद का 
पाठही पूजा है, ओर सोहं का जाप महात्माओं की पूजा है ॥ १॥ 
'तीर्थषुपशुयज्ञेपुकाप्पपाणाएसन्मये ॥ प्रंतिमार्यामनोयेप तेनरःमृढ 
' चेतसः ॥ ९ ॥ तीथों में ओर पशुवों के यज्ञों में और मंदी पत्थर की 
मृत्तियों में जिन पुरुषों का मन लगता है वह पुरुष अतिमृद कहे 
जाते हैं ॥ कपिलगीता ॥ पाषाएँरालयंबध्या देवग्पाषाणएबच ॥ 
बहिपरिडतदेवस्तुकस्मिनस्थानेसतिछठति ॥ १ ॥ स्वमसृहेपायसँत्य- 
क्त्वा भिक्षामिच्छातिहमेतिः ॥ शिल्लाम्रतदारुचित्रेषु देवताबुद्धिक- 
ल्पिता.॥ १ पत्थरीं का मंदिर बनाया और फिर पत्थर का ही तिसमें 
देवता भी स्थापन किया कहो परिडत तुम्हांस देवता इस मंदिर में 
कहांपर रहता है ॥ १॥ जेसेंकोई अपने घर में पकीहुई तस्मे का त्याग 
करके भिक्षा मांगता है; तेसेही देह के.भीतर इश्वर चेंतन की त्याग 
करके मद्ठी और पत्थरों ओर लकड़ियों में जो देवताबुद्धि को करते 
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घर परापूंजा सटीक । 
हैं सो सर्ख हैँ ॥ २॥ भागवत ॥ यस्यात्मवद्धिःऋणपेत्रिधातुके;:ख 
धीःकलत्रादिषमोम॑इज्यधोः के यत्तीथवद्धिःत्लिल्ेनक हिचिजने 
ध्वमिन्षेषंसेणयगोखरः ॥ १॥ जिस पुरुंष की तीनों.धातुवोंकी बनी ' 
हुई मत्तियोमें आत्मबुद्धि हैं; यांने यह मूत्ति ही इंश्वंर हैं? और ख्री क्‍ 
'पुन्नादिकों में तथा मह्ठी की :सत्तियों में पूज्यबुद्धि: है; ओर जल.में 
जिसकी तीथबद्धिं है, और: विद्धाव पुरुषों में जिसकी पृंज्यवुद्धि 
'महींदे; सो पुरुष बैल है,.या गरभ है. ॥ ३१ है सोम्ये | चेतन ईखर की 
मत्ति नहीं: है, इस वास्ते उसकी सत्ति की पूजा भी :नहीं- बनती है 
ओऔीशंकराचय्यजी कहते हैं ॥8क | 7 ः 
आ .... मलमू। ,. 
निर्मेल्लस्यकुतःरस्नान वच्नावश्वांदरस्यच॥ 
. निरालम्बस्थोपवीत॑ र्यस्‍्थाभरणकुतः ॥:३॥ 
रु प्रदच्छेद 
..निर्मलस्य. कतः स्नातनंम :वखस , विश्वोदरस्य- मच 
:निरालम्बस्प- उपवीतम रम्पस्थे. ऑमरणम- कतः॥ 






अन्वगः. : पदाथे। | अन्वेय+।॥ पदार्थः) 
निर्मंलस्यथ-निमंल का , कतेऋकहाँ.. :..४ 
स्तोनम"”स्नान निराल 
कतःचकहां स्बस्य | :रनिरालम्ब का 
: चज्खॉर -:: | उपवीतमः-उपवीत 
हा सपू्ण ।वेश्व।. ; - कृतेः-कहां 
 विंश्वो ण । 
तरस्थ । है उदंरमें ; » “रस्पेस्थ-सुन्द्रता को 
2 तिसको आमंरणमजभमपषण 


' अजसज्वस्तर . कुतःऋकेहां : 
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भाषाथेः । 

हैं परमात्मा अतिनिरमल है, अथोत अविद्यारुपी मल से 
रहित है, इसवास्ते उसको स्नान कराना नहीं वनता है क्यों 
कि जो पहले मेला होता है उसके मेल के उतारने के पास्ते जक्ष 
से उप्तको स्नान कराया जाता है, जो अतिप्तक्ष्म है; जिम्त तक 
मलादिक पहुँचही नहीं सक्रे हैँ तिस का स्नान कराना केसे 
होसक्ा है) परिच्छिन्न में वत्न का ओढ़ना वनता है, जिसके के 
उदरमें संपर्ण जगत्‌ है उसकी वस्रक्रा ओढ़ाना या पहराना केसे 
होसक्का है, यज्ञोपवीत भी उसी को पहराया जाता है जो वर्शो- 
श्रम का अभिमानी होता हैः जिसमें वर्णाश्रमादिक तीनोंकाल 
नहीं हैं तिसको यज्ञेपपीत का पहराना फेसे होसक्ला है, जो आा- 
लम्ब के सहित होता है उसी को यज्ञोपवीत पहराया जाता है, 
जो निशालम् है उस को यक्षोपंपीत का पहणाना कैसे बनसक्ा 
है, शोर जिसको शरीर का अभिमान होता है वही द्विज बनने 
के बास्‍्ते यज्ञलोपदीत को पहरता है; परमात्मा तो ऐसा है नहीं इस 
वास्ते उसको यक्षोपपीत की आवश्यकता नहीं, जो कुरूपाकार 
होता है उसके सुन्दर स्वरूप बनाने के पारते श्ृपण पहराये 
जाते हैं, पर जो झाकार से राहित निराकार हैँ उस में भूषण का 

पंहराना कहां बनसक्ा हे॥ २ 


निलेपस्यकुंतोगर्न्ध पुष्पंनिवासनस्थलच॥ .. 
नेगन्धस्यकुतोध्रर्प स्वप्रकाशस्यदीपकम॥ ४॥ 


निलेपस्य कुतः गन्धेम्-पुष्पम्त निर्वासनस्य- च 
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कण परापूजा सठीक+ | 
निर्गन्धस्य कुतः धृपम्‌ स्वेप्रकाशस्थ दीपकम॥ 


अन्वयम्। .... पढद़ाथे।। अन्चयंग।.....  पदारफ। ' 
4 आ शी जी पेट न गानि हक 
'निर्लेपस्य < निर्लेप ईश्वर, निगनन्‍्धस्य,>- गन्धि से . . 
. को | “/ रहितेको . 
गन्धम्‌ - सुगन्धी. 'धृपम्र्‌ > धूँप - 
हे पन्‍न्मार | स्वप्रका) -स्वप्रकाश 
निर्वांसनस्य < वासना से . ($ बच 
पे | शस्य को | 
रहित को दीपक 5 वोप दो 
-  कुतः न कहां ऊुतः न्कहा .... 
न भावार्थ । वि 


“जिउ्का सम्बन्ध पदार्थों के साथ होता है उसी को सुगन्धी 
दीजाती है, और जिसके पाणेन्द्रिय होता है उसी को अच्छी या 
पुरी गन्ध आती है; जिसके प्राणेन्द्रियही नहीं हैः तिस्तको कोई 
गन्ध केसे देसक़ा है; जव इंश्वर के प्राणेन्द्रियही नहीं तब उस को 
गन्ध का देना केसे होसक्का है, जिसको पुष्पों की वासना होती 
है उसी को पुष्य दिये जाते हैं, वासना से रहित ईश्वर को कोई 
कैसे पृष्प देसक्वा है, ओर जो गन्धि की इच्छा से रहित है तिस को 
गन्ध कोई- केसे देसक्वा है, फिर जो कोई अंधेरे में रहता है 
तितीको चांदनी की जरूरत होती है ओर जो भाषपही स्वप्रकाश 
चदनारूप है तिसको दीपक की जरूरत कहां ॥ वह परमेश्वर 
निराकार, निरबयव, सत्र में: पूर्ण प्राणइन्द्रियों-से रहित, प्रकाश- 
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स्वरूप है, उप्तकों गन्ध धूप और पृष्पों का देना और दीपक 
' दिखाना नहीं बनता है; क्योंकि वह अतिसक्ष्म हैं, श्रुति-प्ृक्ष्मा- 

झतत्सूक्ष्मतरं विभाति ॥. वह परमात्मा स॒र्पम:से भी अंतिसक्षम है. 
. और सब में प्रकाशमान होरेंहा है; ओर जिसके प्रकाश कंर्के 
सूय्ये चन्द्र तारे सहित सब जगत्‌ प्रकाश करे हूँ उसको कोन 
प्रकाश करसक्ता है ॥ ४ ॥ 


हे 
| 


हा मूलय्‌। क्‍ 
नित्यतृप्तस्थनेवेय निष्कामस्य फल कुतः ॥ 
तं।म्बूत्चविभोःकुत्रनित्यानन्दस्यदक्षिणा ॥. ५-७ 
पदच्छेदः | 


नित्यतृप्तस्थ नवेयम .. निष्कामस्य फलम कृत: 
स्‍म्बलम च.विभोः क॒न्न नित्यानन्दस्य दक्षिणा॥। 


न्वयः। पदायथेः। | अन्वयम्4..  पदार्थ-। 
ः निद) नित्यही, | विभो: > व्यापक को 
. जन्स्थ) ठतप्त को | ,. .. यानीआकार 
को नेवेयम नेवेयल- रहित को 
गाना... ताम्बुलम ५८ ताभ्डूल 
कुतः न्कहा . कुत्र -- कहां 
नेष्कामस्य ८ कामना से। निव्या मत डर 
रहित को . . व न्‍ननचित्यत्त की 
फलम्‌ >- फल. |  दक्षिणा > देक्षिणा 


कुंतः न कहाँ. - . कुतः न कहां 
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- जो शरीरवारी है तिसी को भूख लगती है, तिपके भूलके हयने 
के वास्ते उसको नेवेद्य दियाजाता के परन्तु जो शरीर से रहित 
नित्यत॒प्त है तिसको मेवे को देना कहां बनता है, नेवेद 
वह ग्रहण करता है जिसको वासना होती है; इंश्वर वासनारहित 
है उस में वासना कहाँ, वासना से कप उत्न्न होते हें, कर्म 
से उंस्कार उत्पन्न होते हैं, संध्कारों से फिर वातना उत्पन्न होती 
है, जैसे २ भोगकी जिस २ जीव को वाप्तना उत्पन्न- होती है 
वह जीव तिसी २ भोगकी प्राप्तिके लिये की को करता है, ईश्वर 
को किसी भी भोग के लिये वासना नहीं उतलन्न होती है; क्योंकि 
उपके अन्तःकरण नहीं है, जीव में वासना हे इंश्वर वासना से 
रहित है; इतनाही जीव इश्वर का भेद हैः वे दोप के भागी होते 
हैं जो ईश्वर में वासना आरोप करते हैं:॥ प्रश्न ॥ संसार में 
ऐसा देखने में आता है कि शरीर के भीतर जो चेतन है वही खाता 
है फल को भोगता है, वही ताम्व॒ज्ञ वगेस का स्वाद-लेता हें, वही 
नाचता है, वही नाचको देखता है, अथोत संपूर्ण व्यवहारों को 
चेत्तनहीं करता है, जड़शरीर में तो कोई भी व्यत्रह्मर नहीं होता 
है, तब आप केसे कहते हँ कि इश्वर नहीं खाता है,॥ उत्तर ॥ 
चेतन दो प्रेकार का है, एक तो सामान्य चेतन है, इसरा विशेष 
चेतन है, सामान्य चेतन उप्तको कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक है, 
निराकार,निस्यव है, और जो अन्तःकरणावन्चिंने चेतन हे वेह 
विशेष चेतन है, उसी का नाम जीव चेतन है, जैसे दो प्रकार 
की अरिन है, एक सामान्य अग्नि है, दूसरी विशेष है, जो अग्नि 
सपृण का वग्ेश में है वह सामान्य अग्नि है, वह न किसी का 
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साथके है, न वाधक है, भर्थात्‌ वह का में रहकर काएं को नहीं 
जलाता है, परःतु जो जल्लती हुई विशेष भरिन है, वह लकड़ियों 
को जला देती है; इसीतरह जो सामान्य चेतन है; वह किसी का 
भी साधक वाघक नहीं है, अथीत्‌ न खाता है; न पीता है, न 
चलता है, न फिरता है; न देखता है; न सुनता है, न सेंघता है, 
न रप्त लेता कै; किन्तु असंग निर्लेप है, इसी का नाम ईश्वर हैः 
झौर जो विशेष चेतन जीवात्मा है; वह शरीर में स्थित रहकर 
खाता है; पीवा है; लेता है; देता है, देखता है; छुनता है, चलता 
कै फिरता है, अर्थीत स्मव्यवहारों को करता है, इंश्वर चेतन 
कुछ भी नहीं करता है, ओर इसी से वह निष्काम है, निष्काम 
को भोग्यपदाथे दियाहुआ केसे पहुंचतक्ा है ॥ फिर व्यापक में 
ताम्वूत्ञ का खाना कहां बनता है और जो नित्य भानन्द तृप्त है 
तिसको दक्षिणा देना कहां बनता है, ईश्वर आप्तकामनावाला 
है, उसमें किसी भकार का भी व्यवहार खान पानादिकों का नहीं 
बनता दे ॥ यद्यपि व्यवहारद्ष्टि से शरीरूपी उपाधि करके युक्क 
जीव में खान पानादिक व्यवहार कहेजाते हैं, पर परमाथेहएटे 
से जीवात्मा में कोई व्यवहार नहीं बनता है, क्योंकि जीवात्मा 
भी ईश्वरात्मा की तरह असंग ओर निर्लेप है, ओर ऐसे लोक 
भी कहते हैं, मेरी ब॒द्धि ठिकाने नहीं हे, मेशा मन ठिकाने नहीं 
है, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है कि मेरा भात्मा ठिकाने 
नहीं है, भलवत्ता ऐसा कहते हैं भेरे पांव में दरद है, में चल नहीं 
सक्ताहूँ, मेरे कान में दरद हे) में सुन नहीं सक्का हूं, भेरे सुस में 
' पीड़ा हैं में खा नहीं सक्का हूं, ऐपा तो कोई भी नहीं कहता है कि 
मेरेमात्मा में दरद ६, इसलिये साबित होता है कि जीजात्मा 
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स पा एव 
वोस्तव से खाता पीर्ता नहीं है; किन्तु भराणेन्द्रिय खाते पीते है 
ओर जब जीवही में खाना पीना नहीं है तब इंश्वर में केसे खाना 
पीना बनसक़्ा है ॥ * ॥ 
सलम,। 
स्वयग्रकाशमानस्य कृतोनीराजनोविधिः ॥ 
प्रदक्षिणाह्यनन्तस्य चाहिवीयस्यकानांतेः ॥ ६॥ 
पदच्छेदः 
स्वयप्रकाशभानस्य कत्तः नीराजनः चिधिं; ..प्र- 
दुक्षिणा हि अनन्तस्य च अदितीयस्य का नतिः ॥ 


झन्वयः। . पदाये)। अन्वयः। पदार्थः । 
स्वयंप्रका। _ स्वयंप्रका- | भवद॒क्षिणा > प्रदक्षिणा : 
शमानस्य। शमानको कृतः -- कहाँ 
नरिजत्तः ८ दीपकदेनेकी च 5 ओर 
विधिः < विधि अहिततीयस्य >> छेत से र- 
कृत > कहाँ हित का 
अनन्तस्य - अनन्त का सतिः > नमस्कार 
हि > निश्चयकरके का 55 कहां 
भावाथेः । 


' जो अन्धरे में होता है उसके देखने के लिये:दीपककी जरू- 
रंत है, मगर जो स्वतः प्रकाशमान है ओर जिसके प्रकाश करके 
संय्य चन्द्र आदिक सब प्रकाशमान होते हैं उसको एक तुच्छ 
दीपक क्या प्रकाशकरसक्ा है; जो परिष्चिन्न एकंदेशी होता है 
अथात्‌ एकद॑श में जो देहधारी रहता है उसी का कोई प्रदेक्षिणा 
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करंसक्ता है जिसका कहीं अन्त नहीं है तिसका प्रदक्षिणा केसे 
होसक़ा है, जो देत होता है अथात अपने आत्मा से भिन्न हे उसी 
की लोक नमस्कार करते हैं पर जो अपना आत्माही है उसको 
नमस्कार करना कहां बनता है; वह परिप्र्ण एक है, वही जीव 
है; वही इश्वर है, वही अह्य है, उपाधि के सम्बन्ध से उसके 
अनेक नाम है, उपाधि काल्पित है, याने जब वह हुई नहीं: तब 
नाम रूप कहाँ ओर नमस्कार किसको ॥ ६ ॥ 
मलम | 
' अन्तर्बहिश्वपुएुस्य कथमसुद्ासनंभवेत ॥ 
इयमेवपराएजा शम्मोः्सत्यस्वरूंपिणुः ॥ ७॥ 
'  'देहोदिवालय!प्रोक्ती' जीवोदेवःसदाशिवः ॥ 
“ स्यजेदल्लाननिर्माल्य सोहभावेनप्ुजयेत्‌ ॥ ८॥ 
पदच्छेंदः । 
अन्त: बहिः च प्‌णस्य कंथम्त उछ्यासनम 
भवेत्‌ इयम एवं परापजा शम्मीः सत्यस्वरूपिणः 
देहः देवालयः प्रोक्तः जीव: देवः .सदाशिवः त्यजेत्‌ 
अज्ञाननिर्माल्यम सः अहम भाषन्‌ पूजयेंत्‌॥ 
अन्वयः।> पदायेः। | अन्वयम्। - . पदायेः।. 
अन्तः -- शरीरकेभीतर| उ्यासनम्‌ > विसर्जन 
च> ओरशरीर के. भवेत्‌ ८ होसक्का है 
बह्िंः पर्ह जो |. इयम यही 
परणस्य - पणहे तिसका। - -__ नव ऋषओ> 
फेपस्‌ ++फकिसप्रकार स| . ७७४४० 
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सत्यस्व ली सदाशिवः < सदाशिवरूव 

“४५, ६ + संत्यस्वरूप देवः - थे 

रूपिंगः। : «देव है 

:. *.  कस्थाण अज्ञाननि ! -_- >ज्ञानरूपी 

' - शम्मोः | २ हे साल्यम्र 'सल को : 

| (भश्वरकी| त्यजेत “त्याग कर 

परापूजा +- उत्कृष्ट पूजा देवे ओर 
भोक्तः -- कहीगईहिकि ह 


हम & ५ का छा सो5हम ध्ष्य्ड सोहं 
देहः -- शरीर जो है 


सोईं भाव कर 
: देवालयः -> देवता का भावेन + + के अपने 
मंदिर है | आत्माको - 
' च -5 ओर चिन्तये तब नित्यही चि- 
जीवः “जीवांत्मा जो - .... न्तन करे 
है सोई तिसमें 


भावा4ः । 


विसजन उसका होता है जो बाहर से चल कर आता है, 
जो पहिलेसेहीं भीतर बाहर संव जगह में एकरस पूर्ण होरहा हे 
उसका विसजन केसे होसक्ा है॥ प्रश्न ॥ ईश्वर की भक्किकरनी 
मलुष्यमात्र को उब्ित है; पर निराकार परमात्मा तो किसी 
इन्द्रिय का विषय नहीं है, तब उसकी भक्ति किस प्रकार से नहीं 
>गसहग हैं, और जो साकार होता है तिप्ती में सब॒का मेन लगता 
हैः इसवास्ते भगवान्‌ की साकार मूर्तिको बनाना चाहिये क्योंकि 
उसर्म आवाहन ओर विसजनादि कर्म बनसकता है झोर उसका 
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ध्यान भी होसक़ा है॥ उत्तर ॥ संसार में चार प्रकार के पुरुष 
हैं, उत्तम, मध्यम, फनिए्ठ, मोर गहाकनि8, उनमें से उत्तम के 
लिये तो सोह का जप करनाही ठीक छै मध्यम के लिये 3०कार 
का या गायप्रीगन्न्न का जप करना चित्त की शुद्धि के पास्ते 
पचित है, कनिए के लिये सात का पूजन करना चाहिये भोर चोभे 
जो भतिकनिए हैं श़धात महाव्‌ सृ्खे हैं उनके लिये कोई पूजा 
शा्त में नहीं कद्दीगई३ है, वे भन्षान के वशहोकर घनेक जीवों की 
देवी भादिकों के सामने गारकर मद्य फे साथ उनके मांस का 
सेवन करते हैं, ओर हसी को ईश्वर की पा सगकते हे, लोक 
मरत्तिपजा के वास्तविकततात्पय्य की नहीं जानते ६ कि सर्तिषजा 
क्यों बनाई गई के भौर इसके बनाने का मतलब क्या है शोर 
किसके. लिये बनाईगई है, निराकार परमात्मा तक किसी फी 
बुद्धि नहीं पहुँचती है; क्योंकि वह किसी इन्द्रिय का भी विपय 
नहीं है, श्सवास्ते उसके जानने बिना चित्तकी स्थिरता नहीं 
ऐसागी है; चित्त फिसी सन्दर वस्तु फे देखने भें 5हर जाता है; 
इसलिये चित्त के 5हराने के वास्ते म्त्ति की एजा बनाई गई है, 
क्योंकि विना चित्त के छहरने के चित्त में चेतन का प्रतिविम्ध 
साफ नहीं दीखता है; शोर पिना पित्त के 5हरने के पुरुष को 
सुख नहीं मिलसका है, इसलिये स॒त्ति में चित्त के 5हराने का 
नामही मसत्तिषजा है, मत्तिपजा का एक भोर भी थे है, भर्ते 
पूजा मृत्तिपजा, मृत्ति की पजाही का नाम सत्तिपूजा है, . अपीत 
मूत्तिमान्‌ देहधारी जीवों की पूजा. का, नामही सूर्तिपृजा, ६, 
सैसार में जितने ज्ञानवाद महात्मा भोर पणिडत ६, उनका घन्न 
पद्रादिकों करके सत्कार करने का नामही सूत्तिपूजा छ गाता 
प्र 
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द्द .. पंरापूजासदीकी 
पिता के शरीरों की तने मन धन से सेवा करने का नामी 
मूर्तिपूजा है; और इसमें जो अनेक प्रमाण मिलते ड्ँ सो दिखाते 
हैं,॥ साधूनां दशने पुण्य तीथैमूृताहि साधवः ॥ ते पुनन्तिजदु 
कालेन दशनादेव साधवः॥ साधुवों के दशन सेही पुण्य होता हे, 
क्योंकि तीयरूपही साथु हैं+ तीथादिक तो .बहुत तप करने 
से पवित्र करते हैं; महात्मा दर्शनसेही पविन्न कदेते हें.॥ 
गड़ा पाप॑ शंशी ताप॑ देन्ये कल्पतरुयेथा ॥ पाप ताप तथा देन्ये 
हन्ति सीधुसमागमः ॥ गंगा पापको दूर करती हैं और चन्मा 
शरीर के ताप॑ को और कृल्पवृक्ष पुरुष की दीनता को झ 
कर देता है; अथीत्‌ इन तीनों के सेवन से.. २242 
होता है, परन्तु महात्मा की सूर्त्ति की सेवा करने से अनेक फ्रेंस 
प्राप्त होते हैं, इसघास्ते चेंतल- महात्मा की सृत्ति की सेवा. का. 
नामही सूत्तिपूजा है; ॥ जड़ मूर्तियों की पूजा को नाम सूर्चि- 
पूजा नहीं हैः विचारमाला में भी कहा है.॥ दोहा ॥ पारस में ऋर 
न्त में बड़ो अंन्तरों जान) ब्रह-जोहा कंच्रन. करे, यह करे 
आप समान॥ १॥ विधिवत. यज्ञ करत सदा जो दिंज उत्तम 
गोत | साध निकट चंल. जातहि, सो फुल पग प्रग॑ होंत। २॥ 
दया आदि जे घ्रम्म सब, जप्र तंप संयम दान । जो प्राप्ति इन . 
संबन तें, सो सतसंग अम्रान ॥.३ ॥. माता पिंताकी:-चेतन 
मूर्तियों की पूजा का नाम्न भी सूर्ततिपूजा हैः क्योंकि वह तर 
सेवा फ़ल को देदेते हैं, केसाही पुत्र सूखे हों, विद्याहीन हो, तब 
भी माता प्रिता अपना: सबेस मरतीबारं उसी कोही देते हैं और 
जब पुत्र पर किसी तरह का कष्ट आकरके पड़ता है, तेंब तित 
कष्ट में ब्रड़ी सहायता करते हैं, यहां तक कि जान देने को भरी 


] 


डा 
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परापूजा संतशीक।।....' १६: 
तैयार होजाते हैं, दशरथ आदिकों ने पुत्र के वियोग में अपने 
प्राण को. भी त्याग करदिया है, माता पिता मेंही सर्व प्रकार के गुण 
भेे हैं, इस वास्ते उनकी मूर्ति की पूजा का नामही सूर्ततिपूजा है।॥ 
फिर जिम्मसे कोई विद्या रूपी: गुणक़ी प्राप्ति हो तिस विदान्‌ 
आचार्य्य की प्रतिष्ठा कंस्ना, यथाशक्कि सहायता देना सृंत्तिपूजा: 
हैं, ओर रोगियों को ओपधी देकरके उनके शरीरों को आरोग्य 
करना. भी मृत्तिपूा है, भूखों को अन्न, वंख्र/ नलादिक दे करंकें 
उनके शशीरों को.ओराम देने काही नाम सत्तिपृजा है, इसीपकार 
जितने जींव हैं उनके ऊपर दया करना. सब मं त्तिपूलन है, ऐसा 
पूजन इश्वरपूजन हैं; क्योंकि परमात्मा उनके शरीरों में विशेष 
अश से प्राप्त है, ओर विशेष अंश ब्रह्म का पूज्य है, समान अेश 
नहीं; जेसे समान अग्नि काष्टादिंक में स्थित है पर उसकी पूजा 
कोई नहीं करता है, जब वही अग्नि घृतादिक सामग्री पाकर 
प्रंज्वलित होकर विशेष भंश को प्राप्त होती है, तब उसकी पूर्जा 
व्‌ माल सभी लोग करते हैं, यह ज़ो मनुष्य का शरीर है; इसीका 
नाम देवमंदिर है; थोर इस शरीरके भीतंर जो जीवात्मा है, वहीं 
सदा शिंवरूप देव है, अज्ञानरूपी जो मल है सो तिस जीवात्मां 
के आगे आगया है; तिप्तको दूर करके ॥ सोहईभाव ॥ से उस जीव 
रूपी शिवका पूजन करे, ॥ प्रश्न ॥ नित्य शुद्ध चिदृष आत्मा 
में अज्ञानरूपी मल केसे लगगई है।॥ उत्तर ॥ जैसे जीवात्मा 
ओर ईश्वसत्मा दोनों अनादि हैं, तैसे अन्वान और अज्लान का 
सम्बन्ध जीवात्मा के साथ भी थ अनादि है; फरक केवल इतना है. . 
कि चेतन अनादि अनन्त हैं, अज्ञान अनादि सान्‍्त है, याने 
अन्त होनेवाला है ( अज्ञान अविद्या माया यह सब पयोग शब्द 
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हैं) ॥अनादि अज्ञानरूपी मल के त्यागसेही इस: जीवात्माको 
: सुख मिलता है; बिना उस के त्याग के कदापि सुख.नहीं मि- 
लता है; ॥ प्रश्न ॥ तिस अज्ञान का स्वरूप क्या है ॥ उत्तर॥ 
अनात्मा में आत्मम्रान्ति का नाम्ही अज्ञान है; जड़ बस्तुवों में 
ईश्वस्बुछ्धि करनीहीका नाम अज्ञान है; देहादिकेंमें आत्मबुद्धि का 
तामही ज्ञान है सो ऐसा लिखा भी है, ॥ आत्मा निष्कंलेह्ेको 
- देहो.बहमिशइृतः ॥ तयोरेकय प्रपश्यान्ति किमज्ञानमतः परम ॥१॥ 
 झ्राप्मा निखयव है,-और एक है; शरीरादिकों करके आचशादित 
है, उन दोनों की ऐक्यता करने का ही नाम आक्षान है, कोई २ 
लोक कहदेते हैं कि जब ईश्वर सर्वेव्यापर्क है तब पत्थर आदिक 
में भी ईश्वर है. तिसके पूजने से भी ईश्वर की ही पूजा होसक्की हैः 
सो ऐसा उनका कथन ठीक नहीं हैः क्योंकि जीव चेतन शरीर में 
तो रहता है, परन्तु शंरीररूप वह नहीं है; क्योंकि शरीर के नाश 
होने से उत्तका नाश नहीं होता है, इसीतरह व्यापक इईश्चर भी 
समान रूप से पत्थरों में रहता तो है, परन्तु वह पत्य॑ररूंप नहीं 
है, पत्थं से भिन्न है; पत्थर जड़ नोशी है, वह चेतन है और नित्य 
है; इसलिये ज्ञानियों को चेतन ब्रह्म का ध्यान जो .सर्वृत्र व्या- 
पक हे करना चाहिये॥परोक्षानु भूतिं:॥ आत्मा ज्ञानमयं“पुस्यो देहो 
मांसमयोशुचिः॥ तयोरेकक्‍्य प्रपश्यान्ति किमज्ञनमतः परम॥ ६॥ 
आत्मा ज्ञानस्व॒रुप है, पविन्न है, शरीर मांसमय और अपवित्र हे, 
उनदोनों की. ऐक्यता करनाही अज्ञानहै॥ ग्रश्म्‌-॥-जब जीव 
सदा शिवरूप छे तब वह फिर सुखी हुखी क्यों होता है, और 
रागबेत वाला क्यों-होता है, और जन्म मरनवांला क्यों होता हैं,॥ 
उत्तर ॥ एवॉक़ अनादि :अक्ञन के सम्बन्ध सेही जीव रखी 
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दुखी होता है, उसी झक्ञान के सम्बन्ध से छटने के वास्ते शास्त्र" 
कार्रो ने अनेक प्रकार के साधनों का विधान किया हैः वास्तव से 
जीव सदा थआानन्दरूप है॥ प्रश्न ॥ अज्ञान की निर्शत्त के वास्ते 
तीपैयात्रा और तीर्थ का सेवन भी एक साधन कहा है; इसी वास्ते 
ऋषि झुनि सव तीथोपर रहते ये और अब भी तीथों को स्वर्ग 
पाने या स॒क्क होने की इच्चा से लोक जाते हैं ॥ उत्तर ॥ तीय॑ 
दो प्रकार का हैं; एक तो वाह्म तीर गंगा भादिक हैं, दूसरा अन्तर 
तीर जहां शिवरूप जीव रहता है; इन दोनों में से वाह्मयती तो 
कनिष्ठधिकारियों के वास्ते हैं, भोर अंतर तीथ उत्तमाधिकारियों 
के वास्‍्ते हैँ; इसी कारण केवल वाद्य तीर्थों के सेवन से अज्ञान* 
रूपी मल दूर नहीं होता है, देवी भागवत में कहा है॥ तीववासी 
महापापी भवेत्तत्रान्यवश्वनात्‌ -॥ तज्रेवाचरितंपापमानन्त्याय 
प्रकत्पतें॥ ६ ॥ तीथों में दगय संचयन के निमत्त वास करनेवाले 
महापापी होते हैं; क्योंकि तोथों में दूसरे के द्ब्यों को वेचन करते 
हैं॥ १॥ यथेन्रदारुएंपकं मिष्टनेवोपजायते ॥ भावदुश्स्तथा तीर्थ 
कोटिस्नातोनशुद्धवति॥ २॥ जेसे कड़वी तूंबी पकीहुई भी कदापि 
मीठी नहीं होती है; तेते जिसका अन्तकरण दुष्ट हे वह करोड़ों 
तीथीपर भी स्नान करे पर वह शुद्ध नहीं होसक्ा है॥ २ ॥लोभो 
मोहस्तथातृष्णा दवेपोरागस्तथामदः ॥ असूृयेष्या5प्रमाशान्तिग्पा- 
पान्येतानिनारद ॥ ननिर्गतांनिदेहाजु तावत्पापयुतोनरः ॥ ३॥ 
कतेतीयेयदेतानि देहान्ननिगेतानिचेत ॥ निष्फूलःश्रमण्वैकः 
कर्मकस्पयथा तथा ॥ ४॥ लोभ, मोह, तृष्णा, राग, देप, मद, ईपी 
नि है नांरद यह सब पाप हें, जबतक ये शरीर से 

+ 6 तेबतक पुरुष पाप करके सुक्तही रहता है, ॥ ३॥ 
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तीर्थ के करने पर भी जबंतक यह पाप शरीर से नहीं निकलता 
हैं, तबतक पुरुष पाप करके: गुक्कहीं रहता है, केवल: तीशों में जाने 
से-उसको.कोई फल नहीं होता है ॥ ४ ॥ अमन्सर्वेषतीर्थेपु स्नाला . 
स्तात्वा पुनःपुनः॥ निर्मेल ल.मनी यावत तावत्संवेनिंरथेंकम)५॥ 
संपूर्ण तीथों में केवल:भमण करने: फलदायंक नहीं हैं,:जर्वतेक 
मन न शुद्ध हो ॥ ५ ॥: प्रश्न ॥ संपूर्ण वर्तादेकी को त्यागकरके 
व-नग्न होकरके विच॑रने से ओर पदाथों: के त्याग से. तो ज्ञान 
की निंद्त्ति होजाती होगी॥ उत्तर ॥ पदार्थों व वस्रादिकों के _ 
त्याग करदेने से अज्ञानकी निरृत्ति नहीं होती है. देखो करोड़ों पशु 
पक्षी नग्न फिरते हैं; परंक्‍्या उनके अन्ञॉनकी निरत्ति होंजांती हे 
ग्रेश्नं॥ अज्ञान कोन साधन करके हर होता है॥ उत्तर॥ 
अन्धकार: हाथ जोंड़ने और नमस्कारादिकों: के करने से कदापि 
दर नहीं होता है; किन्तु प्रकाश. के :आने. से, अन्ध्रकार आपसे 
आपही दूर होजांता है, क्योंकि तंमका-विरोधी प्रकांश है, इसी 
प्रकार अज्ञान का विरोधी आत्मज्ञान है; इसवांस्ते आतंज्ञान करके 
ही अज्ञान की निदृत्ति होती है; सो आत्मज्ञान बह्मवित्‌ गुरुकी 
सेवा.से प्राप्त होता है; तथाच श्रुतिः॥ संगुरुमेवाभिगंच्चेच्दो 
'जसेबह्मनिष्म ॥ साथनेचतुष्टयसंपन्न अधिकारी अद्यनेष्ठि बहाश्रीत्री 
गुरु के पास आत्ज्ञान की भाप्ति के वास्‍्ते जावे; परन्तु: खाली 
हाथ न जावे; किन्तु , हाथ में. कुछ लेकरके नाव; ओर: अपने 
चित्त के संदेहों को प्रगठ करे कि:यंह-जमत्‌ क्या है; और ईश्वर 
जीव का स्व॒रुप क्या-है, नीव: को::वंध केसे हुआ;-ओर-उसंकी 
निशत्ति केसे होवेैगी. इस तरह के अपने चित्तके संदेहों को उस 
त्रह्म॑वैत गुरु के आगे: प्रगठ करे यदि. गुरु बह्मनेही होगाः भोः 
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- ब्रह्मश्रोत्री नहीं होवेगा, अथीत्‌ वेद शास्त्र का जाननेवाला यदि 
नहीं होवेगा, तब शिष्य के संदेहों को दूर नहीं करसकेगां, और 
जो फेवल बश्चश्रोत्रीही होग।, पर बह्मनेध्ती नहीं होवैगा, तब 
तिसके उपदेश का असर शिंष्य के हृदय में नहीं होगा, इसवास्ते 
बल्नेछि भी होना चाहिये, सो ऐसे गुरु के उपदेश से अज्ञान की 
निवृत्ति होजाती है, पर शिष्य भी चारो साधनों करके युक्क हो; 
क्योंकि जो चारो साधनों करके युक्त शिष्य होगा तिसीका अ- 
कान अह्नेष्ठि अह्मशओोत्री गुरुके:उपदेश से दूर, होगा, जो चार सा- 
प्रनों से रहित है, उसका अज्ञान किसी प्रकार से दूर नहीं होगा, 
वियेकः वेशग्यः प्रट्सम्पत्तिः और सुसुक्षता में चार साघत्त हैं, 
नित्य; और अनित्य वस्तु. के विचार का नाम॑ विवेक है, अथात 
नित्य कंपा है ओर .अनित्य क्या है, नित्य वस्तु चेतन है, उससे 
मिन्न संपूर्ण जगत अनित्य है; अथोत्‌ मिथ्या है, इस लोक के 
. भोग जोख्री पत्रादिक हैं, इन॑ में इखबृद्धि होनी अथीत इनकी 
कीमना से मन का हटजीना इसीका नोम-वैरास्य हे. ॥ ओर शम 
डेप उपर तातिज्ञ श्रद्धा समाधान इन छहोँ का नाम समाधि 
- दिसुम्पात्ति है; अच्तर मेनादिकों के रोकने का नाम शम हे, 
बाहर के इन्द्रियों के रोकते की नाम दम है, संसार से उपराम हो- 
जाने का नाम उपरति है प्रारथ्य भोग्य से सुख अथवा दुख प्राप 
हा जावे [तिसकी सहन करलेने का नाम तितिश्षा है,' अह्मयवित गरु 
डे पत्यों में और ब्रेदबाक्मों, में जो विश्वास है; इसीका नाम 
/ है) चित के एकाग्रता करने का नाम समाधान है, अथों 
ध्यान करने का त्तामहीं समाधान है, इन्हीं छहें का ६ [म ! प्‌ प 
पट्सम्पत्ति है किसी पक» ५ 2, | चेहों का नाम समाधि . 
७ ति के फिसी प्रकार से मेरी शक्ति होजावै, ऐसी ह्ह 
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का नाभ अधिकारी है; सो साथनंचरतुष्यसंपन्न अधिकारी का. 
अत्नान बह्मवित गुरु के उपदेश से दर होजाता हे; इूसरे: अनधि- 
कारी का अज्ञान ओर किसी उपाय करके दूर नहीं होता है, ). 
प्रश्न ॥ अब अत्ञान-नष्ट होजाता है तब पुरुष को.किस. प्रकार. 
का ज्ञान होता हैः ॥ उत्तर ॥ जैस अज्ञान्ावस्था में पुरुष अपने, . 
की पाप आत्मा, व पुरय आत्मा, कतो-भोक्ता, सुखी दुखी मानता 
था वेसा ज्ञानदशा में नहीं मानता हे, वल्कि वह अनुभव करता है 
कि न्‌ में पुर॒य पाप वाला हूं, ओर-न में कतो.मौक्का हूं; न में सुखी 
हैं, न दुखी हैं, किन्तु सुख दुखादिकों से रहित सत्य चिद आनंदरूप - 
ब्रह्म हैं, जब ऐसा जिसको हृढ निश्चय है; ओर संसार के भोगों की 
वासनासे जिसका मन . दृर होगया है, वही ज्ञानी ओर ज्ीवन्सुक्त 
कहा जाता है, सो .ऐसी अवस्था अज्ञानरूपी मल के दूर होने सेही 
प्राप्त होती हे, और तबही “सोह” रूपी अजपा जाप अहनिश 
उस पुरुष के हृद्याकाश में इुआ करता है ॥ ८ ॥ 
,. अत्त्‌ 

तुम्यमह्ममनन्ताय मद्यंत॒म्यंशिवात्मने ॥ नमो 

देवाधिंदेवाय परायपरमात्मने ॥< ॥ . 
. . , पदच्छेदः। ह 

तभ्यम. महाम अनन्ताय महयम तम्यस शित्रा 
त्मने - नमः -देवाधिदेवाय. . पंराय परमात्मने, ॥ 

अंन्चवयः। -. * पदायेस्व। - अन्वयः। पदाथः | 

'तुभ्पम्र>तुम्फ . | अनन्ताय-चअनन्तरूप के 

'सहामन्मुझ - | - पशति 
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ब्च>ूओर ' चज्ओर . 
हि. रे 5 
महायम-्मुझक | -देवाधि] देवतों के भा 


तुम्पमूतुभ | देवाय| देवता 
कल्याण रूप |... परायन्सब से सूक्ष्म 


शिवात्मने+ ३ प्रति “# परमास्मने>परमात्मा के 
नमः>नमस्कार हो | . अत्रति . . यु 
शिवात्मने >कल्याण रूप. नमःन्‍नसस्कार होवे 


.. भावाकः | 
जेसे परमात्मा अनन्त रुप है, अधीत्‌ देशकृत, वस्तुक्ृत, काल 
कृत,परिच्छेद से रहित है, तेसे जीव भी तीनों परिच्छेद से रहित है, 
जात्र के साथ इेश्वर की उपाधषिकृत्य भेद है; वास्तव भेद नहीं है, 
जेसे इश्वरात्मा निराकार निरयतर है, तैते जीवांत्मा भी निराकार 
निरवयव है, ओर निराकार पदारथे संसार भर में एकही रहसक्का है, 
अनेक नहीं; इस में कोई. भी दृ्शत नहीं मिलताहै जो एक देश 
में अनेक निराकार वस्तु हो, इस वास्ते ब्रह्मांड भर में एकहीं 
निराकार चेतन है, दूसरा नहीं, ओर अन्तः्करणरूपी उपाधियों 
के भेंद करके जीवों में परस्पर भेद है; ओर जीव का इेश्वर चे- 
तन के साथ भेद देखनेही मात्र है, वास्तव से जीव इश्वर का भेद 
नहीं है, और परस्पर जीवों का भी भेद नहीं है ॥ सत्र में एकही 
चेतन हे ॥ प्रश्न ॥ जब सब शरीरों में एकही चेतन है तब फिर 
एक के सुखी दुखी होने ५ सभी जीवोंफी छुखी दुखी होना चाहिये; 
पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, इसी से पिद्ध होता है कि जीव नाना' 
हैं, और सब शरीरों में चेतन भी भिन्न २ हैं, एकही चेतन सब में 
नहीं: है ॥ उत्तर ॥ जेसे-एकही शरीर में-चेतन सव जगह है; और: 
न्‍ श्र 
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हाथ पांव शिरआदिक अनेक अवयव हैं, पर हाथमें दरदहोने से पद 
में दरद नहीं होताहै, पाँवमें दरद होने से शिरमें दरद नहीं होताहे, 
शिरतमें दरद होने से पेट में दरद नहीं होता है, कान में दरद होने 
से नाक में दरद नहीं होता है, नाक में दरद होने से आंख में दर 
नहीं होता है, तेसेही सब जीवों के शरीरों में भी एकह्ी चेतन 
व्यापक है, पर एक के खुखी या इंखी होने से दूसरा सुखी या दुखी 
नहीं होसका है, जेसे अनेक घ॒र्गण में जल भर है, और सब घरों 
में सूथ्ये का प्रतिविंव वरावरही पड़ता है, तब भी जिस घट में कंप 
होता हे तिसी का जल हिलता है, और उसके साथ प्रतिविंत्र भी 
हिंलता है, सब घरों का जल और पतिविंब तो नहीं हिलता है 
इसी तरह शरीररूपी सब घट हैं, अन्तःकरणरूपी उनमें जल है 
प्रतिविंबरुपी जीव हैं; जिस अन्तःकरण में क्रिया होती है; उंसी में 
क्रिया का-फल सुख या इख जीव को होता है, दसरेको नहीं होता 
है, इस रीति से मी चेतन सव शरीरों में एक भी है; तब भी एक को 
सुख इख होने से सब को सुख दुख नहीं होता है,॥ प्रश्न ॥ 
जीव का स्वरूप क्या है, और इंश्वर का स्वरूप क्या है-॥ उत्तर ॥ 
अविदया और अविदया में चेतन का प्रतिविध और -अविद्या का 
अधिछतन चेतन इन तीनों के सम्बंध का नाम. जीव है; ओर माया 
ओरमाया में चेतन का मतिविंव और अधिष्ठान चेतव इनःतीनों के 
सम्बेध का नाम इंश्वर है, सोई ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उ+ 
पादान कारण है, जैसे लूकातंतु नामवाली एक मकड़ी होती है 
वह अपने झुख से तंतुवों को निकाल, करके-फिर उनको अपने 
सुखःमें ही लय भी करलेती है; इसी प्रकार वह इश्वर -मी -अपने 
पेंही जगत को सृष्टेकाल में उत्पन्न करंफे फिर मल्नयकाल में 
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अपने में ही जगत्‌ को लय भी करलेता है, इसी वास्ते इंश्वरही 
जगते का उपादान कारण और निमित्त कारण भी कहा जाता 
है, अर्थात जगत का अमिन्न निमित्त उपादान कारण इंश्वरही 
है; ॥ सृध्ति दो प्रकार ही है; एक जीवकत इसरी इश्वरक्नत, जीव- 
कत सृष्टि किसी को भी सुखदाई नहीं है, किंतु सबकी दुखदाई है, 
ओर इंश्वर्कृत सृष्टि किसी को भी दुखदाई नहीं है, किन्तु सब 
को लुखदाई है, इसी को अब दिखाते हैं, इश्वरचित पएथित्री जल 
तेज वायु और आकाश ये एांच भूत हैं, ओर इन से ४श्वररचित 
परवेत इश्ष पशु पक्षी आदिक संव जीवों के शरीर हैं, सो ये सब 
किसी को भी दुखदाई नहीं हैं, ए्थिवी सब ल्ोकों फो बैठने के 
लिये और मकान बनाने के लिये-जगह देती है, फिर एथिदी म- 
नुंष्यों के लिये अन्नों को ओर अनेक प्रकार के मेों को उत्पन्न 
करती है, पशुवों के लिये घास की उत्पन्न करती है, यदि प्रथिवी 
ने होती तो मनुष्यादिक किसपर रहते, और कया खाते; इसी से 
पृथिवी में अनेक गुण भेरे पड़े हैं, इसी तरह जल में भी अनेक 
गुण हैं, और वह सब जीवों को छुखदाई हैं, जलको पांन करके 
सब प्राणी जीते हूँ, जल के बिना कोई सी एक क्षएसात्र जी 
नहीं सक्ना के फिर जल करकेही संपूर्ण मनुष्यों के शर्ीरों की 
शुद्धता होती हैः ओर जल करकेही वस्तादिकों की भी सफाई: 
होती है, और मकानों की भी सफाई होती है. और सब खेतियें. 
भी जले करकेही पकती हैं. ओर मनुष्य पशु पक्षी. आदिक सब 
जीव भी जल करकेही जीते हैं; इस वास्ते इश्वर्चित जल सब - 
की सुख देता है; किसी को भी इुख नहीं देता है; ऐसेही वायु भी 
ईश्व्ररचित स्व माणियों को सुखही देता है, वायुही सब प्राशियों : 
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का जीवन के एक क्षणमात्र भी कोई जीव वायु से बिनां किसी 
प्रकार से जी नहीं सका है, वाजु वस्रों को सुखाता है, खेतियों को 
पकाता है, और अनेक प्रकार का उपकार जीवों पर करता है, 
इस वास्ते इेश्वरचित वायु भी किसी को दुख का हेतु नहीं है; 
किन्तु सव को सुख का ही कारण है, इसी तरह ईश्वरचित तेज 
भी किसी की दुख का हेतु नहीं है, किन्तु सव को सख का ही 
कारण है, क्योंकि अग्नि से सव लोक रसोई को बनाते हैं, जांडे 
में तापते हैँ; तेज में वस्रों को सुखाते हैं, धूप से दर्गधी इर होती 
है; तेज ही शरीरों के भीतर पेट में अन्न को पचाती है, इस तरह 
के अनेक उपकांर तेज नीवों पर करके सुख ही देता है, इसीतरह 
आकाश भी सब को सुख का ही जनक है, सब के चलने फिरने 
का और मकान वरेरा के वनाने का अवकाश आकाश ही: 
देता है, इसी से सिद्ध होता है कि इश्वर के बनाये हये पांचों: 
भूत किसी को भी हुख के जनक नहीं हैं; किन्तु सब के सुख के 
ही जनक हें; फिर जितने इेश्वरचित पवव॑त हैं; इन से भी लोकों 
को अनेक प्रकार की लकड़ियों का और मकानों के बनाने के , 
'वीस्ते अनेक प्रकार की पत्थरों की शिलों का लाभ होता है, और 
अनेक प्रकार की खानें भी पहाड़ों में मिलती हैं, और अनेक 
नंदियें भी पहाड़ों से ही उतर करके मनृष्यों को सुख देती हैं, ॥ 
इसी तरह हजाएों मेवों वरौरा के दरख्त भी ईैश्वररचित सब मरुष्यों 
को सुख ही देते हैं, तात्पय्य यह है कि ईश्वर की वनाई हुई 
जितनी सृष्टि है, वे सव जीवों को सुख ही देती हैँ; किसी को भी 
दुख नहीं देती हैं; ओर जीवरचित जितनी सृष्टि है, वे सब 
को दुख देती हैं, क्योंकि जीवही अपने मन करके किसी में शत्रु 
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ओर किसी में मित्र, किसी में पिता, किसी में माता, किसी में 
पुत्र, किप्ती में मामा, वगेश की कल्पना करके महार दुखी 
होता है, गग द्वेषताला वन करके दुख को पाता हे, और ख्री 
युत्नादिकों में ममता को करके मोहके वश में होकरके उनके 
दुखी होने से अपने को दुखी मानता है, उनके मरने से 
अपने में मरना मानता है, इततरह की जीव्र की जितनी 
सृष्टि है वह सब ढख काही कारण हे, इंश्वररचित सृष्टि किसी 
की भी इंख का जनक नहीं है, किंतु सब जीवों को सुख 
काही जनक है; सो जीव अपने अज्ञान करकेही अपनी 
सृष्टि को उत्पन्न करता है, अज्ञान के नाश होने से जीव की 
सृष्टि का भी नाश होजाता है, जीव की सृष्टि के नाश होनेपर 
जीव भी केवल आनन्‍्दरूप होकर ईश्वर चेतन के साथ अभेद 
को प्राप्त होजाता-है, और तभी जीव जन्ममरणरूपी बन्ध से 
छूटजाता है, ओर जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता है, क्योंकि 
निराकार चेतन का भेद किसीप्रकार से नहीं बनता है; वास्तव 
से तीनों कारों में किसीतरह से भी जीव इश्वर का ओर परस्पर 
चेतन जीवों का भेद नहीं है, ओर न ज्ञानवान्‌ की दृष्टि में भेद 
रहता है, इसीपर कहा हे तुम्हारे प्रति ओर हमारे प्रति नमस्कार 
होगे; अथोत्‌ जो -तुम हो तो हम हैं, ओर जो हम हैं, सो तुम हो 
तुम्हारा, हमास भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 


. मूलसम । 
 योगीदेहोभिमानीस्याद्रोगीकर्मणितत्परः ॥ज्ञा 
नीमोक्षाभिमान्येव तत्त्वज्ञेनामिमानता ॥ ३ ० ॥ 
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ह पदच्छेदः । 


योगी देहामिमानी स्थात्‌ शेगी कम्मणि तत्परः 


ज्ञानी सोक्षामिमानी एवं त्खझले न अमभिमानता ॥ . 


अन्वयः | पदा्थः।| अन्वयः । पदाः। 
योगी््हठयोगी ।. ज्ञानीजवाचक ज्ञानी 

देहामि ! _ शरीर का आमि- _ भोक्षा | _मोक्ष का आअभि- 

सानी | मानी मिमानी। मानी है 
स्यात्त-होता हे परन्तु"परन्तु 


) रोगी याने का-। तलज्ञे+तल्वेत्ताके प्रति 
रोगी /"मना रोगकरके एवब-निश्चयकरके 
। असित जो है वह किसीतरह का 
कर्मणि-कर्म करने में. भि (न्भी असभिमान 
: तत्परः-लगा रहता है .. " | नहीं हे 
| भावाथः। ः 
नो नेती जैती आदिक अनेक क्रियों को करता है वह लोक 
में योगी कहा जाता है; उसी हठसोग क्रियों के करनेवाले योगी 
को अपने शरीर का अभिमान होता है; क्योंकि वह शरीर केही 
हलके-ओर भारी करने में रात्रि दिन लगा रहता है, ओर नेती 
घीती को करके नित्यही शरीर के भीतर के मलादिकों को धोता 
रहता है, यदि उसको शरीर में अध्यास न होता तो इस मेले 
काम को वह नित्य क्‍यों करता रहता, जिसका शरीर में आधिक 
अध्यास होता है, वही इस झगड़े में रात्रि दिन लगा रहता है; 
ओर न उसका अक्ञान दृए होता है, क्योंकि अज्ञान का कार्ये 
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देह का अध्यास उस में वेठ है; जिसका झज्ञान दूर होजाता है, 
उसका देह में अध्यास भी कम होजाता है; ओर शरीर को 
वह मिथ्या. जानता है, अपने आत्मविचार में लगा रहता है; ॥ 
प्रश्न ॥. योगी लोग कहेते हैँ, योगाभ्यास्ही अज्ञानः का 
नाशक है, और बिना योगाभ्यास के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
है, तेव फिर आप योग का खण्उन क्यों करते हँ॥ उत्तर ॥ 
इस बातो को पूर्व दिखादिया है, कि विना भात्मज्ञान के अज्ञान 
का नाश नहीं होता है, राजयोग श्वन्तंग्करण की शद्धि का 
कारण है, ओर परंपरा करके झात्मज्ञान का साधन है, साक्षात्‌ 
साधन नहीं है) इसके करने में विष्न बहुत होते हैं, और इस 
समय में इस विद्या का पूरा * जाननेवाला कोई नहीं मिलता 
है, ओर कहा भी है॥ योगी देहामिमानी स्थात्‌ ॥ योगी को 
देह का अभिमान अधिक होता है, और रोगी को कर्मों के करने 
में अभिमान होता है; अपने शरीर के रोग के हटने के वास्ते 
वह रात्रि दिन कर्मो कोही करता रहता है, ताकि मेरे रोग की 
निर्शत्त होजाके, ओर वाष्यक्ञानी जो है, सो मोक्ष का आशमि- 
मानी है, वह मोक्ष का अभिमानी होता है, ओर समझता है कि 
में सक़ होजाऊंगा ओर सब जीव बन्ध भेंही रहेंगे, और जो 
तलज्ञानी हैं; अर्थात्‌ जिसने यथाथे आत्मवस्तु की जानलिया 
है, उसको किसी तरह का भी अभिमान नहीं होता है; क्योंकि 
_ उसकी दृष्टि में सिवाय एक आत्मा के दूसस कोई नहीं है, और 
आअसभिमान जो होता है, सो भेद को लेकरके होता है क्‍योंकि 
जब दसरे को अपने से न्यून देखता है; तभी तिसको बड़ेपने का 
अभिमान होंता है, जब दूसरा कोई उसकी दृष्टि में नहीं है, . 
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तब उसको अभिमान भी किसी. प्रकार से नहीं -होसक्का है, इसी 
पर शेकराचाय्येजी नें कहा है, ठलज्ञ में आमिमान नहीं 
रहता हे ॥ प्रश्न.॥ पेदान्त के मतमें अज्ञान एक है; जब किसी 
एक.विद्धार का खत्नान ज्ञान करके नाश होगेयाः तंव तो फिर 
संसार का भी अभाव होजाना चाहिये, क्योंकि जिसका कारण 
झज्ञान हे उसके नाश से काय्य का भी नाशही होजाता है ॥ 
उत्तर ॥ अज्ञान यद्यपि एक है, तथापें-उसके अंश अनेक हैं 
वे भंश अन्तःकरण हैं, जिसके अन्तःकरण में- ब्ह्माकार वृत्ति 
उत्पन्न. होती है, उसी अन्तःकरण का नांश होजाता है, वहीं 
मक़ होजाता है; वांकी के बने - रहते हैं, उनका संसार भी वनां 
रहंता है, उनंकी मानसी सृष्टि भी वनी रहती है, जिसेका झत्ञान 
नष्ट होजाता है, उसीकी मानसी सृश्टिमी नष्ट होजाती है; उसका 
संसार .भी नहीं रहता है, वही मुक्त होजाता है।॥- - 

प्रंशन ॥ देत तो अंनांदि चला आताहे, और इसी तरह चला 
जावेगा, क्योंकि लाखों ज्ञानियोंके मुक्त होने पर भी इसका परवाह 
नहीं टूटी है, और न टूंटैगा, तव अद्वेत केसे सिद्ध होसक्ा है, ॥ 
उत्तर ॥ जो मुक्त होजाता है; उसको संसार नहीं रहताहै; केवल . 
अद्ेत चेतनही चेतन रहजाता है; उस अवस्था में -वह अद्धेतही 
होता है,.ओर भक्त होने से -पहलें सब के लिये द्वेत बनाही हे 
मुक्त होजाने के पीछे फिर द्वेत- नहीं रहता है, ओर जितना अ- 
भिमान होता है, सो देत काल-मेंही होता है; अद्वेत होजानेपर 
नहीं रहता है, ॥ १०॥ ., 

मृलम.॥ 
ककरोसिकगच्छासाकशएल्ासत्यजामसाकृम-। 
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, आत्मनाएरितंसर्वें महाकल्पाम्बुनासदा ॥ ११ ॥ 
पदच्छेदः | 

किम करोमि क्व' गच्छामि किम गरहामि त्व 

' जामि किम्र आत्मना पूरितम सब्म महाकल्पाम्बु 

ना सदा ॥ . 


अन्वयः। पदारथः।) अन्वयः। पदार्थः। 
किमजक्या व्यजामि>-त्याग करूं 

करोमि-करूं में अआत्मना-आत्म करकेही 

कहां सर्वेम-"संपर्ण ब्रह्मांड 

गच्छामि-जाऊं में महाक | महाप्रलय के 

किस->कक्‍्या ” (ल्पाम्जनो समद्की तरह 
ग्रह्ममिन्म॒हण करूं सदा«सदेव काल 
किम-क्‍्या पूरितम-भराहुआ है 

भावायः । 


ज्ञानवादर इस श्लोक में अपने अनुभव को कहता है॥ अत में 
क्या करूं क्योंकि जी कुछ कर्तग्य होता है सो झज्ञानकाल में 
ही होता है, आत्मतज्ञान की भाप्ति के अनंतर कुछ भी करतेज्य बाकी 
नहीं रहता है; इसी वार्ती को परोक्षालभतिमें कहांहे,॥ ज्ञानामृतेन 
तप्तस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः ॥ नेवास्ति किथ्रित्कतेग्यमस्ति चेन्न 
से तत्वंबित॥ ६ ॥ ज्ञानंस्पी अमृत करके जो तृप्त है, ओर जो 
कुछ करना था सो जिसने करलिया है, ऐसा जो योगी है 
तिस को बाकी कुछ भी कतेब्य नहीं है, यदि अपने को कतेज्य 
माने तो वंह तत्तवेतां नहीं है। ॥. १ ॥ यः पश्येत्‌ संवे्ग शास्ते 
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मानन्दात्मानप्दयम्‌॥ न तेन किघित्कतव्यमस्ति चेन्न स तत्त्व 
वित्‌ ॥ २॥ जो विद्वान सवेगत-शान्त्रूप देत से रहित आत्माको . 
देखता-है, उस विदा को कुछ भी:कतृन्य वाकी:नहीं रहता है 
यदि वह अएने में-कतेब्य को माने तब वह.-तत्तवेता भी नदी, 
है,।॥ २॥ गीता में भी कहा हैं।॥ येस्तात्मरोतेख स्यादात्मतृप्श् 
मानवः ॥ आत्मन्येत्र च संतृष्टस्तस्य काय न विद्यते॥ रे ॥जिस 
की कि आत्मा मेंही प्रीति है, और झगने आत्मा मेंही संतुष्ट है 
ओर अंत्मानंद करेंकेद्दी तृप्त है, तिसका कोई भी कैंतब्य' बाकी 
नहीं रहता हैं; -॥ १॥ श्रुतिः॥ आत्मानं चेडिजानीयांदयमस्तीति 
परुपः ॥ क्रिमिच्छेन कर्त्य कामाय शरीरमनुमृज्वरेत ॥.४ ॥ जब 
पुरुष ने जानलिया कि-मेरा आत्मा इंश्वसत्मों से मिन्न- हीं है 
तब फिर वह किसकी इंच्छीं को करता हुआं-शरीर को तपावै, 
क्योकि वंह इच्छारहित हूँ; इस वास्ते वह शरीर-को नहींततंपाता 
है, ओर न उस्तको कुच करना बाकी रहता हे; इसीपंर कहा है ॥ 
कि करोमि ॥ अब में क्या करूं अथोत्‌ कुछ भी करना अब मेरे 
को बाकी नहीं रहा है ॥ क गच्छामि ॥ अब कहां जाऊँ अर्थात्‌ . 
अब जाना भी कहीं नंहीं बनता है; क्योंकि जिसकी किसी देश 
के देखने की या किसी -तीथ के करने की इच्छी होती है वह 
एकं देश से इसरे देश को जाता हे, ॥ सो ज्ञासंबाब कत्ल को 
किसी.मभी देश के देखने की और किसी थी तीथे के करने/की 
इच्छा नहीं रहती है; इसी वास्ते' तखतज्ञ कहता है; कहां जाऊं, 
फिर तत्ज्ञ को अहण करना और त्याग करना भी कब बाकी 
नहीं रहती. है, क्योंकि जोकि सत्यरूप- आत्मा था तिसका जो 
उसने ग्रंहंश करलिया ओर असत्यरूप विपयवासना का उसने 
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त्याग करदिया; फिर उत्तकी कुध भी अहण करना ओरे त्याग ' 
करना बाकी नहीं रहता है, क्योंकि वेतन आत्मा करकेही उस 
को संपण जगत पु हुवा २ स्वेत्र दिखाता है, जेसे महाप्रल्ल य- 
काल में संपृर्ण पृथिची जल करके पण होजाती है तेते, जब 
विदान्‌ की दृष्टि में सेत्र एक्ही चेतन आत्मा दिखाई देता है, 
तब उप्तकी दृष्टि में ग्रहण त्याग भाना जाना खाना पीना बगैर 

छ भी नहीं रहता है, ॥ प्रश्न ॥ जितने जझ्नवाद हुये हैं वे 
सब खान पानादि और आना जाना झादि व्यवहार को करते रहे 
हैं, तब फिर आप केसे कहते ६ कि विद्वान्‌ कुछ भी नहीं करता 
है॥ उत्तर ॥ विदार अपने को असंग चिद्रप मानता है, ओर 
आने जाने को वह शरीर का धरम मानता हे, ओर देखना स॒- 
नना खाना पीना आदिक सब वह इन्द्रियों का पर्म मानता है 
अपने में कुछ नहीं मानता है, ओर दूसरों करके आरोप किये 
हुये धर्मों का फल दूसरे को नहीं होता है, ॥ ११ ॥ 


श्रों शान्तिः थीं शान्ति थे। शान्तिः ॥ 


इंदि श्रीपरापू नास्तोत्रसुबोधिनीनाम कार्यकास पाप्ता ॥ 
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|) इस भ्रन्‍्ध' में जीवात्मा और परमात्मा जो एक | 
न ॥ रूप है उसकी पजा का वर्णनहे, इसपर जो टीका 
लिखीगई है बह आनन्द का एक सागर है, उस 
वेदान्त वाद्य के अर्थेकी लहर लहरा रहीहें | 
उसका पढ़ता ह के हृदय में आ- £ 

नह ऐसे उछलने लगता है जेसे पर्णमाली के » 

नह्वमा को देख करके सपद्र का जल ऊपर की 
आनन्द के मारे उछलने लगता है,आओर पश्चात्‌ 
पढले या सनने के उसका चित्त ब्रह्मकी ओर 
ऐसा फड़कताहे जेसे चलेजातेहणे पुरुष के हस्त ६ 
एताका में लगेहुये कपड़े का फरहरा पीछे की 
ओर फरका करता है,या जैसे रेल में चलेजाते ६ 
छः 


$ हुये यात्रिक का सन अपने घरके ओर लगा 
| रहता हे,इसकी टीका के बनाने में स्वासी परसा- 
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| नन्दजी ने विशेष सहायता दी है । ल्‍ 
>क्न्के्िलब््सक 


पक के पक के के के हक पक के के कक को के 
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